धि" ई 4 
८८ ४ 


6 ~ न लर १2१ 


=-= 4 = ति - णय 
क ~ ९ ~ ई = थ 

५1 १, 

१ + 1 च 


क 


क्क 
ध 
न्वः 0 1 ष क 
न जो ७ 
|, 


=> ऋ = 
# 


। , 
9 = 9.99. 9 


च 
ड > # 
॥ जः 
कै ह > 
नि = ०७०० 
ष्ण मो क्ये 


# ३ 
=+ ~~. =. 
ज, 


नी भी 2 1 2 ॥ 
9 ५१ १ 
# 9 = 
(4 ५ = 7 त # 
। 


नव, 


क र 


# ६ 


ध ्े र 
4 1 7 ॥ 
55 > -३ 4.4 ट ग्ध 
त 7 11 १11 १ 1 7 


क, 3 ^ 


८.47 2. ९4 
= च. 


। &८ ह र १ 
@८-0.-1५ 

0. ॥\/ 
4, क [ग घ 


१७ ः ४. + # ज (ग 


(4111५51101 81120811 \/2/28188} 01610). 21011260 0 60687001 





























= ० -> गक १ भ व =+ (५ 
भ क ++ ॥ ५५ पि र 
= = $, 9 ॐ 
ककि हि न्न्‌ ८ + ` भ न 1; १ छ । । 
न कष ६ | ˆ ^ १, क च च „^ > # ' के । न 
4 6 
जं जः श्वकः ॥ ४,  । न्वे 1. @= = , न =^ 
ह ह+ .य्द २ वृ १ - क थे क > च हि~, 1 1 
अप+ ~त: ^ कू चभ + शु ^" ४ प 
४ फक - > +} ब, षं #-> (च+ त 9 ६.७ | . भेक त + च » क 04 
9" "+ +~ "श व 11 १ ` अ) 9 5 नर्त श 
ध र. य त गु. 
क ५4; प $) १9०१ २५९ 9 ट ^ ` ५१ क्य ^ 9» ¢= वदद +, 
१ क = 
कन ~ 9 १ क ६५) "कद. === न 9 ~ 
-कन्ड ॥ ^ ^+ दुक ०५ १, ००८ भ 9 = छ जक मनि छ 9, + ५) ५३ 
र 1 > कक* 3 ०, कक, क क ; स्वी ०७६, ७ , श्वः ५ 1 14 3 भः 
न्व्‌, भ बु न ज्ग्द्धेन "थ च च > $ वि ` ¢ 1 
= = च्छ कनक ॥ त कौन = क, * 6 
। =. क 4.45 ६ क @ = 
र * च . $ ४ $ 
५ 1, न - ९४६ क. श = ` - = 
1 ८ क 5 श = कर ५ 
न 1१ + > न क + तिके १ ००4 १) + 
स ननन 9.9० 
क ~ क, 0/7 4 2 जन 


वः ० त म = ०1 = 6 
>. नकद = चर जगु १५८ ` =," शि 
1 & 
1 ५.५४ १, 
01 1 70 ५ अ. ` ॥ 9. वि: 
~ 5 १ [7 3 "११, 0१ ५५. च व= ६ ^ - 
पवि नित्‌ 8 = १, 1 
= प ० ~ ५१ $ 
५.५ भ , ८८९ ६०१५ =, (+ न क 1 क ९ [वि 1 ५० 
कि क 1 नि 
1 7 य कव न ` , 9५ कक श क = ऊ, #) रीन ११६ 
न [व 7 न ११ 1 शा क 
` ^ हि ~= = ५०, 4 ३71११, ४ = अ) नक न न 
(1 स) ॥ 1 9 1 =. 1. क + 
नै, = ० युम्‌ ~ १४ "2 ~ 
कै ~ के क ५ 
~£ र "या द्‌ द ०५९३ 
। 1. 
ष न भ; 0 कक त्‌ क 4५ दु "वरेन 
न र 0 १ 9 = द 
पि त अ 
त 0 1 
. ब 1 1) अत्‌ =. 
क, 1 4 
# 7, "> क" "७७९ "= ७,2३.9 







































1 1, -१.३१8.१1. । 
>4 + 1 ००५. 
५ व नि + । गद १९ 
४ # # हि क, 4 ऊ न= 
-) 2 0१ 1 9. श + । १ ६६ [0 ५ 
श न नन न क + 0.0, ‡ = भ 
वि, 1 1, 2 व त 1 म" प ^ स मपि >. थ) यः क -+ षक ८} दै ~क ट 
49 4 +~ 2 १, र (न; 1 म "५ 2 क द थर भज 9 तो = ज्यु, ०५) 





























अ) 1 > १४७ कः , "प ॐ०२दक । २ ४ , 11 कि १५ 
ॐ ॐ र क १.0 वु # ५ 9-क नि~ १ 
~. १.१४ 3 १ न कीन ९. > 
11 


ब 0 


॥ ` 2० > = जी सनो र 






= चन 11 1१) 
५ ध 599७ 









| विरचितः 


=चछङराचाग्यं 





„ श्रीम 


०८.९९ 


१५ 


। १६ 


(क. => 
क +, त 
[ 


ॐ. 


र 
"व 
म । 


न्द , 


क्षय 


ष 


< 


09 ` $ ०29 &ॐ "+ 


१.१ १18 8, भ 4 


६८2 |. 
६ 


> 


संच 


जुन 


५ 1 ५ 


१.६ # न 











पष 


"2 
-** 


ज 


द्‌ 


वैजनाथ प्रसाः 


` 
# १ 


4 


चं 


महादयन ` 


1 


© @ मन 
339 ८ 99। म~“ 
(£ ई 





५.९ग्द > 


१.4: 


= 5 ॐ 
„^ # 








॥. ५६.१९ ४) 
+ ४.1 १ न १ प ५4 
५, ~ 
+ 














क द| 






1 ४ 

५.१ 
4: 
3 

(~ 
(4 


1 
चक 
दिवः 
9 
क, 9 
च = म्रल्य 
गक (21 ध 8 
वपः ट व 
(1 
स ४ 


न 
४ प 
क" 4 
1 
क 


र 
४ 
( 


क ज 
(व 
21 {~ 
(9 
$ नकन 
| 
(1 | 






छं = 
वशूयर 


चै = 
५ “ 
४ भ 
; 
मष ~ क | 
$ 


छ 
९. प छ. 
नाम्नि 
न त + ~ ५ 
ख्‌ ` भर ^.अ- <~ <; स्कः" 


क च 


111५६811 ©8118\//81 /8181185। (06611011. 01411260 0\ € 















धीमच्छङ्कराचाय्यं विरचितः >, ९ ४९६ 


# आत्मबोधः # 


गाजीपुरमर्डलान्तगेत गबालापुरवास्तव्येन 
१० विशनाथशम्मणा संस्कृतरीक- 
भपाटीशाभ्यां विभू वितः 
~न 8 
सच. 


| 

५ 
| । फर्म-वाबू वैजनाथ प्रसाद वुक्सेलर्‌, ` 
। & मोदयेन ` - . 
| ) कलश्यां विश्वेश्वर नाम्नियन्व्रालये 

, | एतं प्रमशितव । 

| सन्‌ १६४६ -°- ` मूल्य ।-) 
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॥ क + 


1 
| [, ‰+ ४ कि 
( © ~ ५1 4 + + 
५-८.८. १/८. २ 

# । कग च 
| र 1 4 ¢ भभ नै £ 
# 

{ 


९९ ४: ^ (> ^ ५ ४ ~ 
ध ॐ > ६ । ‡। ८\ भ # 3. 
| ५, 
# आत्मबोधः # \ ` 
। तपोभिः सीणएपापानां शन्तानां वीतरागेणाम्‌ \. 
| य्रच्णामपेत्तोऽयमात्मबोधो विधीयते ॥ १॥ 
न्वयः - तपोभिः इन्दरसदहनाविर्भिः इन््सहनं वपः ( योग माष्यम्‌ ) 
उपवासपरकादि छच्छवानद्रायणादिभिः । शरीर शोपणं भाहुस्तपसां तप 
उत्तमम्‌ ॥ त्तीणपापानामर्‌ नष्टपापानाम्‌ । येपां स्वन्तगतं पापं जनानां 
| पुखयशर्मणाम्‌ । ते इन्द्रमोदनिमु क्ता; भजन्ते मां. दद्व्रताः॥ शाम्ताना- 
मन्तरेन्द्रिय निम्र करणम्‌ । वीतरागिणाम्‌ वैराग्यवताम्‌ । दष्टानुभा- 
विकविषय विद्प्णस्य वशीकरसंश्षा धैराग्यम््‌ इति योगसूत्रे स. पा. घु. 
१५। मुक्त णाम्‌ गुक्तिसाधकानाम्‌ अपेतः अयम्‌ भ्रात्मबोधप्रन्थः बिषीयते 
| विधानं क्रियते । व 
॑ मापा-ब्हु प्रद्र श तपस्या से जिन्दा ने पर्णो ख 
{ नाश कर दिया है, यर इन्दि शनो वश करे से जिनकी तियं . 
शान्त होगयी ई । मोक चाहने बाले उन शष $ दित यह 
आत्मबोध बनाया जाता है । | | 
। वतरण-मोदे भौर मी साधन शाजञ मे मिलते दै किन्त 
{ .आत्मन्ञान मोष ऋ छट साधन है । इीश्चे स्य्ट बताते हे । 


| बोधोऽन्यसाधनेभ्यो टि . साच्ान्मोत्तेकसाधनम्‌ । - 
| पाकस्य बहिवज्ञानं बिना मोक्ता न सिद्धयति ॥२ 
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@ " ` श्ात्मवोध-- | 


्न्वयः--दि यतः अन्यसाधनेभ्यः. इतरमोत्तसम्पादफ साधुनेभ्यः। 
यथा--किं परं जाप्यं फ ध्यानं सुक्किसाधनम्‌ । श्रोतुभिच्छामि तत्सवं बहि ` 
मे सुनिसत्तम ॥ यत्परं यदूगुणाऽतीतं यञ्ज्योतिरमलं शिवम्‌ । तदेव परमं! ` 
तत्तवं कबल्यपदकारणम्‌ । इत्यादीनि शन्यसाघनानि । तेपु मोक्तेकसाधनं। 
सुस्थसाधनं बोधः श्रारमन्लानमेव.। पाकर यथा भन्यान्यपि घटेन्धनानि। ` 
साधनानि सन्ति परं तेपु सुख्यसाघशो वद्धिः बहथमावे सर्वाणि साधनानि 
निप्फलानि । तथेव ज्ञानं विना भरात्मज्ञानं विना मोको न सिद्धयति मोक्ञो| ` 
 न्यानि स्नान, जप, ध्यानानि सहकारि साधनानि सुख्यसाधनं गा 
यथा क्रते ज्ञानान्न मुक्तिः । ज्ञान । तपसा कलट्मपं हन्ति ` 
वी ८५५1 देव तु कैवल्यम्‌ 


,, „ भपा-मोद्े जप, तपु ध्यान इत्यादि जितने साधन शाखो 
-“मे कदे गये ह, उनमें मोका यख्य साधन आत्मज्ञानही ३ । 
`“ लेसे पाक्‌ यनने मे धड़ा रकदी भृति मी शरण हं । दन्तु षे 
) सुव खहद्मरि साधन हं । श्रख्य कारण अग्निही ई । उसी प्रश्रं 










| 










विना ्ञानके लप, तप, ध्यान डल नही हो सक्ता । | 

अवतरण --जो निसा विरोधी होता है वही उसक्न निवर्त 
ओ होता दै। श्रतः शरेष्ठम पिरोधी न होने भन्ञान 
निवतं नद्य द्‌। 


अविरोधितया. कमं _ नाविद्यां ग्रिनिवर्तयेत्‌ ॥ 
` विययाविय्या निहन्त्येव तेजस्तिमिरसंघवत्‌ ॥ .२ ॥ 


भन्वयः- कम भरकम श्रवयां श्रज्ञानं विरोधितया न तिनिगतेयेव्‌ 
दूरीफएतु न समथ भवेत्‌ । यथा तेस्तिभिरनाशने समथः ।तथ। विद्य 
विद्यां घज्ञानं निहन्त्येव नाशयत्येव । अविद्या यया-अनामन्यातमरु 


भापा-रीका-सदहितः । ` प्‌ 
(~~ -- -------------- 


1 भाश शौर अविद्या एक दूसरे के विरोधी नकी दै॑बि- 
| रोधी नसे अन्धक्नर छ प्रकाश, शीत. क उष्ण, अक्ञान का ज्ञान 
। इत्यादि ! इसे छर्म अविद्या फो दूर नहीं कर॒ सक्ता न्क विया 
द्धौर अविद्या एक दूसरे के परस्पर विरोधी ई अतः जैसे तेज अन्य- 
फार का नाशा फर देवा है, उसी तरह विद्या, ( ज्ञान ) भव्या, 
| ( ज्ञान ) छ नाश रती ही ह । रज्डू मे सपे श्न जो अज्ञान दै 
| उसका नाश ज्ञानी रता ह । | 
परिग्चिन्न इवाज्ञानातननाशे सति केवलः । 
| सयं प्रकाशते ह्यासा मेधापायेचयंशमानिव ॥ ° ॥ 
|  शन्वयः- मेधापाये मेषनाशे सच्चे व्योम्नि धंशुमान्‌ इव सुय्य 
। इव भात्मा. चश्ानात्‌ परिच्छिन्न इव भ्राद्रत इव तन्नाशो अज्ञाननाशे 
। सति केवलः ज्ञानरदितः अद्वितीयः स्वयं प्रकाशते प्रतीतो मवति ।  . 
मापाद्य प्रश्शसूप होनेपर मी भष प्रक्र बादलों से 
इक जाने के कारण प्रतीत नही होता है, टीक उसी प्रश्रं यद 
{ आत्मा जव तक अज्ञान से धिरा रहता हे तब तकर आत्मल् द् 
ज्ञान: नहीं होता, जब अवा श्च नाश हो जता हे त्व खयं ¦ 

। ग्र्मशवान्‌ अ्रहमरूप प्रतीत होने लगता दै 1 

` अज्नानङ्लुपं वं ज्ञानाभ्यासाद्धि .निम॑लम्‌ । ` 
कृता ज्ञानं स्वयं नश्येजलं कतकरेणुवत्‌ ॥ ५ ॥ 
६ अन्वयः तकरेएएुचत्‌ जलं निमलं शृत्वा स्वयं नभ्येव कतकरेरुः 


६. यथा जलं विमलं छस्वा स्यमपि तत्रेव तिरोमवति तथच ज्लानाऽभ्या- 
साद श्रहमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति शिवनेत्यभ्यासात्‌ थज्ञान 
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६ सात्मवोधः- 
, ` फलुपं महं भोक्तेस्यादि मन्यमानं जीवं जीवात्मानं निमैलं छवा ¦ 





1 

भाषा-जेमे-नि्मली मैत्ते पानी छे साफ करके स्यं मी नष्ट 
हो जाती ह, वैसे दी श्ञान ऊ अभ्यास से अर्थात्‌ केवर एफ ब्म ही ` 
ह, उसे अतिरिक्त श्रौर जो इठ ३ प्रपञ्च दै, नश्वर दै, माया हे, 
इस प्रक्र का क्ञान प अस्यास श्रज्ञान से मलिन जो फो तै 
भूमि परत मा डावर पानी, जिमि जीवहिं माया लपरशनी 
अर्थात्‌ म दी करनेशाला ई, भे ही भोक्ता द, इस प्रश्मार अज्ञाना 
जीवात्मा चे नमल करके भाप मी नट हो जाता ३ । | 


संसारः ख्तुस्यो दि राग्हेपादिसंङलः॥ _ ` 
स्वकाले सत्यवद्भाति प्रवोधेऽसत्यवद्धवेत्‌ ॥ & ॥ ` 
श्रन्वयः-रागद्रेपादिसंश्चलः, रागद्वेपादिव्याधः संसारः संसरन्ति । 


जोवाः श्स्मिन्‌ इति, स्प्नतुल्यः हि यतः खकार सप्न समये सत्य 
दधाति यथाथ एवायमिति भासते । भ्रवोघे निद्राऽपगमे रसत्यवद्धवेत्‌। ` 


मप-रागद पादि स भरा हमा यह संर खप्नफे पराय ह। ` 
कयो सरप्न ॐ समय दौ श्रवस्या स्वप्न काल ही मे सत्य ढे समान । 
दीख पडतो है । जागजाने प्र सप मिथ्या हो जाती टै । इी प्र्मर ` 
जव तफ़ व्रह्म श्च ज्ञान नदी हुमा हे तब तए संसार स्वप्न फे समान ` 
सत्य प्रतीत होता ह, भात्मा थर ब्रह्म कौ एस्वा का जव कषान ` 
हो जाता ई तप्र जगत्‌ मिथ्या दीख पड़ने रगता ई । । 

भवतरण -पह संसार जग वास्तव मे मिथ्या £ तब सत्य ` 
स॒त्य फे समान फैपे क्व तक मात्रता दै । इषी षो स्प कते ह । । 
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तावसत्यं अभद्वाति शुक्तिका रजतं यथा । ं 

यापन ज्ञायते कह सवाधि्नमद्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
ध्रन्वयः--यथा यावत्‌ न ज्ञायते शुक्तिका रजतम्‌ तावदेव तथा सत्यं 

| भाति । वैव यावत्‌ सर्वाधिष्रानं द्वयं ब्रह्म न च्ञायते तावदेव जगच्‌ 

| सत्यं माति। र 

भापा--जैसे संप में चांदी दा जव तक भ्रम ह कि-यह सीप 

| हेया चाँदी तमी तक सीप मी चोद दी पडती ई ॥ उसी प्रकार 

जव त स्वाधिष्ठान बह्म का अद्ध त ज्ञान नदीं हुमा ह, उ तक 

यद जगत्‌ सत्य देख पदता ३, पीये ब्रह छ ज्ञान हो जाने र 

मढा देख पड़ने रगता ई । 

| अवतरण--यद सब जगत्‌ ब्रह भँ कैसे घ ्रदमर इन्पित 

| है-इसी को स्पष्ट कते ई । 

| सबिदातमन्यनुस्यूते नित्ये स ( ) ( 

। व्यङ्घयो विविधाः सवा दारके कयकादिवत्‌ ॥ ८ ^ 

ठ नि नित्ये विष्णी स्बोः विविधाः व्यक्तयः 

| ल्पिताः हाटके कटकादिवत्‌ । | श. 

र भपा-स्‌, चित्‌, श्रानन्द्‌ भाता जघ प्रकारे वणं मं 

ट इन्डलादि भूषण दन्त दै, अथात्‌ कटक इन्डलादि विविध 

| भूषणो ४ टरवने पर छव हौ रवा है, षले च न तो नाम द 

| रहता दे श्रौर न रूप ही, उपी प्रकर नित्य जिसका एमी नाश नरद 

| होता शौर व्याप जो स्र मे दे उस षचिदानन्द्‌ आत्मामं बिविष 

| व्यक्ति दीट पतंगादि कल्पित ई । वयक्तियां मं रमा ६ ञ्ची 
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< | | भ्ात्मबोधः [5 | 

` आत्मा मे व्यक्त्या ह । मयुभ्य, दीट आदि नास शौर तच्‌ 
 ङप फे न रहने एर भात्मा ही ्रातमा रहता द । 
> अवतरण ब्रह्म नामरूप उपाधि भेद से भिव हने समी 


उपाधि के न रहने प्र केवल ब्रह्म दी ब्रह्म रह जाता हे उषी ख्चे! ` 
स्पष्ट कते है 


` नानोपाधिवशदेब  जातिनामाध्मादयः। 
रसवणादिभेदवत्‌ ॥ & ॥ 


_ भन्वयः--नानोपाधिवशादेव जातिनामाप्रमादयः धातमनि शाते 
पिता सन्ति तोये द्‌ सवणौदिभेदवव्‌ । 


मापाने प्रकार की उपाधिययों ॐ कारण जाति नाम 
मराभ्रम भादि श्ात्मा मे आरोपित ई । जैसे जल भे कडवा, मीठा, , 
तीता परल देने षे जल द्म वैसा हो खाद्‌ तथा नील. पीत रंग | ` 
मिला देने से नीर, पीठ रंग भी मालूम पड़ने लगता ई 
यथायंवः जल मे न वह रंग ही हैन बह स्वाद्‌ दीदे इषी प्रकार 
सब उपापिर्यां आत्मा मे स्पत है । यथार्थ मे जैते जल शद्ध 
ओर निमंर 8 उपी प्रकर भासा भी शद अर निर्मरुदै। -. 
पीकृतमहाभूतसम्भवं  करसंवितय्‌ । 4 
शरीरं सखदःखानां भोगायतनमच्यते ॥ १० ॥“ 
+ ~ अन्ययः--पचोछतमहाभूतसम्मवं ऋमेसंचितं शरीरं सुखदुःखानां { 
; भोगायवनमुच्यते 4 
| भाषा पव्ण विए गए चो पृष्वी आदि ए भूत उनसे ` 
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। मापा-रीका-सद्टितः। &. 
उत्प दुभा नौर प्रार्य कर्मो से वना हा जो शरीर दै बह 
। सुख दुःख ॐ भोगनेश्र स्थान है । 

| पद्ाणमनोद्धिदशेन्दियसमन्वितम्‌ ।॥ 
अपवीङरतभूतोत्यं सूच्पाङ्गं भोगसाधनम्‌ ॥ १९ ॥ 
| छन्वयः--श्लोकाऽलुरूपम्‌ । 

| मापा-पंच प्राणं मन, बुद्धि, नौर दशे इन्द्रियां सब सत्रह 
| अंगों से युक्त अपीत पञ्च महमूतो से सखछित च्म शरीर 
| मोग का स्थान ई। 

अनायाक्ियाऽनिवांच्या कारणोपाधिरुच्यते ॥ 

| उपाधिभितयादन्यमातमानमवधारयेत्‌ ॥ १२ ॥ 

| . छन्वयः--अनादयविद्याऽनिरबाच्या कारणोपाधिः उच्यते भात्मान 


` उपाधित्रितयाव्‌ अन्यं भवधारयेत्‌ ६ 
मआपा-अनादि भौर श्रनिर्बव्या जो श्वि बही करणोपपि ` 


§ । दिन्त॒ आत्मा श्रे दीनां उपाधिों से भिन्न मानना चाये । 
उपाधियां, स्थुख, एर्म-्रण । | | 
ञ्यवतरण यह श्रात्मा उब एव्व दोशादिश्चे के योग से पञ 

कोशमय है, उब उपापिपों से मिक पैसे कदा शीश स्पट ऋरते ई । 


पर्चकोशादियोगेन ततन्भय इव स्थितः 
| शद्वासा नीलवसख्रादियोगेन सणिको यथा ॥ ६२ 1. 


न ग्णष्यीष्ं 
। 1 ३ प्राण, अपान, ष्या, उदान, पतमान । पोच शनिन्त्रिप-र्भोष्, खान, नाक, ` 
जोम, त्यच्य 1 पोच कर्मेन्द्रिय गुद, चिग, दस्त, पादु, सुल 1 | 
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१० भ्ात्मबोधः- 
अन्वयः- यथा सफरिकः नीलवस्नादियोगेन । दवं माति,.1. 
तथा शुद्धात्मा पंचकोशादियोगेन तत्तन्मय इव स्थितः । 
मापा-जिसप्रकार स्फटि$ नीले पीते वल्लो ॐ योगरे नीला 
षीला दील पड़ता ह शन्तु ई सेद्‌ । इी तरहसे थारा भी शुद्ध 
हे परन्तु पच्चकोशादिष $ योगसे पञ्चश्ेशमय मालुम होता ३ । 


वपुस्तुषादिभिः कोशे यक्ताऽवधाततः । | 
आलसानमन्तर शद्ध विविच्यातरडलं यथा ॥ १४॥ 

अन्वयः--यथा तुपादिभियु क्तं ` तण्डुलं वपुः : तथा 
युक्त्या कोशाः युक्त भ्ात्मानम्‌ अ वि । 

भपा-जिष प्रदर टर धान धिनक क दील देने षर 
चार श्राप भ्य जाते ६, उसी प्रक्नर युक्ति से अवात द्वारा 
प्वश्श स्प चिक से. ददी हरै भातमाकरो लग कर शद्ध ` 
आत्मा डी विवेचना कनी वाहि | | 
. अवतरश-श्रासमा जव व्यापक ६ त सर्वत्र क्यो | 
हाता हे इसीशचे स्पष्ट करते हं | व ॥. 
सदा सवेगतोऽयासा न स््ाऽवभासते । 
बद्धाववावमापतत खच्छेषु प्रतिविम्बवत्‌ ॥ 
यथाशा हपीकेशो नानोपाधिगतो विभुः । 
तद्धदाद्धिननवद्धाति त्ाशे सति केवलः ॥ १५॥ ` 


१-- एन्चक्छश ~ &ष्रमयं दोश, प्राणमय कोश, मनामय कोश, विज्चानमय 


,@## की ११ १, 8 ९११ 
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मापा-टीका-सदितः। १९१ 
व चः ननो यपिगतः तद्भेदाद्विजवद्धति 
चन्नत्ति सति केवद्धः तथा हपकेशः । श 
भापा-जिषं प्रक्र ाक्चाश व्याप दे परन्तु घट, मठः 
इल, रादि उपाधियों मे प्राप्त होने से षटाञ्नर, माङ इत्यादि | 
उपाधिमेद्‌ से भित मिन प्रतीत होवा १, अर घटादिकं के ना 
हो जाने पर कवल आद्चश ही आ्रा्ाश रह जाता दे, उसी शकार 
हपीकिश सम्पू इदद्िया का परमात्मा देदादि उपाधियां मं भ्रा 
| हो जाने से भिन्न भिन्न प्रतीत होता द कनन उप नाश हो जाने 
बाद वल ब्रह्म दी ब्रह्म रह जाता ह । ¢ 
ञ्वतरेण-पह आत्मा जाति, नाम, च्ाधमर आदिं उपाधिया 
क्त प्रतीत होवा है यह असंग कैमे है इपी फो स्पष्ट करत । 
आत्मा सदा सर्वेगतोऽपि सर्वत्र नाऽ्वमासते 1 
खन्छेषु प्रतिषिम्बवत्‌ बुद्धायेवावभासत्‌ ॥ १९ ॥ 
 भापा-भात्मा सदा सष जगह व्यापत्‌ दै दन्तु उसका ५६ 
भत सब जगह नदीं होता ब् यद्धि मे ही होता ह। जसे शद 
क अ्तििम्ब लद मे य। मद मे नद होत, दर्पण मे शेता । 
| देदेद्धियमनोुद्धिमङृतिम्यो , विलचणम्‌ । 
तदुवृतिसा्षिणं विद्यादात्मानं राजवत्सदा ॥ ५७ ॥ 
श्मन्वयः-राजबत्‌ श्ात्मानं सदा ददेन्द्रियमनेवुद्धिपरृत्तिम्यो- 
विलक्षणं तद््त्तिसाच्धिणं विद्यात्‌ । व 
भापा-यैमे समा मे वख दुभा राना सवन्न साकी ई, प्रर 
ॐ परन्तु सबसे मिन £, उभी प्रद्र त्मा भी दई, इन्दिष) मन्‌, 
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१२ | ध -- 
युद्धि, रङृति इनसे विलचण भर इन्दरियादिक्षो दी ततिं 
अर्थात्‌ दीन स्पशेन भादि छा सादी जानना चाद्ये 1 
व्यापतेषिन्द्रयेष्वासा व्यापारीबावेवेक्षिनां 1 . ` 
दश्यतेऽगेषु धावत्सु धावनिव यथा शशी ॥ १८ ॥ | 
न्वयः--यथाऽभरेु धावरसु शशी धावन्‌ इव दश्यते तथेव इन्द्रियेषु | 








च्याएतेषु श्रविबेकिनाम्‌ आत्मा व्यापारी इव दश्यते 
भापा-जेसे आश्जश मे मेष के दौडने से चन्द्रमा दौ इता 
| दिलाई देता दै छन्तु दौड़ता नदी ` उसी प्रद्र अन्ञानी 
पुर्यां ो भरमा इन्द्रियां व्यवहार इरपी ह ` तब व्यबहारी रेखा 
५ देख पदता १, पन्ति आसाम सेद भी व्यापार नदी ३1 चैते 
चन्द्रमा दौडने मे म है उषी प्रकर भ्रप३ै। \ 


आत्मा चतन्यमाभितय देदेन्ियमनोधियः। ` 
स्वकीयार्थु वतेन्ते सूयंलोकं यथा जनाः ॥. १६. ॥ 


अन््यः--यथा जनाः सूर्यालोकम्‌ श्राभित्य स्वफीयार्येयु वनते । 
तथेव देदेन्दरियमनोधियः भामित्य स्वकीयारथपु बतेन्ते । 


भापा-जैसे सए लोग प्र्यं फे प्रकाश हो जारे पर | 

श्राभम से अपने यं ते ई इसी प्रकर भ्राता फे ही चैतन्य ढे 

 , आश्रय से देह, इन्द्रिय, मन बुद्धि, ्रपने अथं मे प्रबत्त होते हं । 
। अतः देद, इन्द्रिय श्रादिक स्वतः चेतन नही ईं । ब्रन्कि आत्मा की. 
चेतनत उनमें जान षटती है। खयं चतन्य नदहीहोने सेवे! 
. अपा के तन्य नहीं हो सक्ते हं। ध 1 
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मापा-दीका-सदहित्तः। | १३ 
देदेन्धिय्यणएय्‌ कमरयमले सचिदासमनि । 


अध्यस्यन्त्यविवेकेन गगने नीलिमादिवत्‌ ॥ २० ॥ 
अन्वय ~ दरेदेन्दरिवरुणान्‌ कर्माणि च शमले सचिदार्मनि शबिषे 
| केन गगने नीलि भादिबत्‌ भध्यस्यन्ति । 

मापा-जिसप्रकार अज्ञानवश आञ्चश्मे नील, पीत, रंगों 
को ` मानते हं । यह मानना केत अज्ञान मात्र हं उसमें वेषा 
रंग नही है, उसी प्रकार सचिदानन्द सरूप आत्मा में देह ओर 
इन्द्ियोके जो गुण अर कमं ई॑जेमे खुनना, देखना, बोलना 
चलना, जन्म ` लेना, मरना इत्यादि भन्धापन, बहिरापन, भादि 
इनको अज्ञानी लोग शज्ञानवश आरोप कर लेते दं, नन्तुया- 
त्मा मे जन्भ; मरण, इत्यादि छर भी धमं नहीं है । 


` अज्नानान्मानसोपाधेः कतृ्ादीनि चामनि । स | 


कृल्यन्तेऽम्बुगते चन्द्रे चलनादियंथा ममः ॥ २१॥ 
अन्वयः--यया अम्भमः चलनादिः श्रमः णन्बुगते बन्दर दटप्यन्ते 


{ वयैव चज्ञानात्‌ मानसोपाधेः फवृस्वादोनि सामनि कल्प्यन्ते । 
| मापा--अन्ञानी लोग श्रज्ञानवश जिसप्रश्नर जले दिखने, * 
. चलने, से धर्थ शरो जले घोच पडो हरं चन्द्रमा ी पद्या मं 

भान लेते ई ‰ जल नदीं चता हिलता हे, चन्ति. चन्द्र-पिम्बही 
स टै । उधी प्रद्र अन्नानपे मनक उव, भोक्तख 
आदि उपाधियोंञ्चे क्षि अं क्ताः ह मक्ता ह, पृर्यवनह, 

` अं पापो ह इत्यादि भ्रवीत होने से भात्मा इतां मोक्ता प्रतीत 

1 हता हे यई अयां ६॥ वर्पो इत <व, मोक्तस् भादि अन्तः 


ष 

न्द्‌ 9. * 

ए 2 त 
न्‌, 
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द्रव दै प्म ई ३ रण चर आतम्‌ दी एकरूपता से आतमा 


` श्रकाशोऽकंस्य तोयस्य शेत्यमग्नेयंथोष्णता \ 


4 ्रारमबोध न्न 


न व ययक षीरायकण्वा व | गजक 









मे प्रतीव होते दं । भिन्त इं नदी । 
रागेच्चा युखहुःखादिदुद्धो सत्यां प्वतेते 1 


सुपुसो नपसि तन्नाशे तस्ाद्बुदधस्तु नासनः ॥२२॥ 

छन्वयः-रागेच्छा सुखदुःखादि बुद्धौ सत्यां प्रवतंते सुपुत्रौ तन्नाशे. 
नास्ति तस्मात्‌ बुद्धं : स्ति भ्ात्मनः न । 

माषाः--राग, इच्ा, सुख ओर ` दुःख, राग श्िसी शो देव 
र रु हो जाना, किसी वस्तु इी मिलने न भिरने की इच्छा 
तया मनोऽ सुख ओर प्रतिद्ल दुःख आदि सम्पूणं धमं | 
जाग्रत अवस्था मे बुद्धि रहती हे तो होते ह, पुति ्वस्थामें अपने, 
कारण रूप अज्ञानमें बुद्धिश्च लय हो जानेसे कोई भी धर्म्म॑प्रइत्त ` 
नी होता हे । इस आरण अन्वय व्यदिरफसे यानी (तद्धाे तद्भावः 
तत्सत्वे तत्सत्यम्‌" अर्थात्‌ बद्धक रहने प्र रागादिका हना, अन्वय ` 
बुद्धि लय हो जाने पर रागादिश्षे श न होना व्यतिरेक से राग 
देष आदि सब षम्मे बुद्धि ङ ही ई आत्मके नदी ईे। ` 


स्वभावः सिदानंदनित्यानिमंलताऽत्मनः ॥ २३ ॥ 
श्न्वयः--यथा कस्य स्वमावः प्रफाशः, तोयस्य शत्यं, अग्नेः 
दष्णता तथैव भात्मनः स्वमावः सधिदानन्दनित्यनिमेल्षता । 
भाषा-जषे यं श प्रद्मश स्वभाव ह जलद्म शीतस्वभाव 
है अगनद्च उष्ण स्वभाव ह, शी ्रश्रर भात्माक्म, सत्‌ चिद्‌ | 
श्ानन्द्‌ नित्य निम समाव है । 


पा १५ 





सविदंशश्च बुदेवृत्तिरिति दयम्‌ । 


संयोज्य चाविवेकेन जानामीति प्रवतेते ॥ २४ ॥ 
छन्वयः--अत्मनः ` श युद्धः इत्ति इति दयम्‌ संयोञ्य 
मि इति अविवेकेन प्रववते । 
सपा-बसपा सत्‌-चित्‌-ंश बदधिकी त्ति भं प्रतिबिम्बित 


होता ई 1 नौर अज्ञान रूप नन्द्‌ श्च अंश जो बुद्धि की वृत्ति है 


इन दोनों फो अविवेक से मिला मे जानता ह, सवी ह, दुःखी ' 


ह, शन सव व्यवहारो भे जीव परबृच होता. श बास्तवर्मे आत्मा 
दिवी संगी नहीं पिर एेसे भात्मामें सुख दुःख नही हो 
सक्ते । क्योकि ज्ञात मो बुद्धि परिणाम ६ भर॒ दुखाद्मर इत्ति 
मी । आत्मा मेँ जो इत प्रतीति दै बह बुद्धि भ्रौर आत्मा 
एता के रम से ह इससे त्मा निर्धन सबिदानन्द्‌ हप ई । 
इकतमनी विक्रिया नास्ति उदध्वोधो न जालिति ॥ 
जीवः सवैमलंज्ञाला कतो रेति सुमति ॥ २५॥ 


` छन्वयः--भ्रारमनः विक्रिया नास्ति बुद्धः जावु बोधः न जीवः ` 


सर्वमलं ल्ञातरा कत्ता दरष्टा इति सुद्यति। = = 
भप्‌।-अत्मा द विकार नही अर्थात्‌ आत्मा विद्यर रहित 


दै । निथुण है क्रियारहित टे 1 कमी भ। बुद्धे श्ञान नदी होनेश्न 
| करण यद £ दि बुद्धि मापा सयं होनेषे जड द रि भी 
। ञअन्तःद्रण में प्रतिम्वित चेतन चेतनतास्‌ दह इन्द्रि रादि 
लड़ पदार्थं चेतनरूप प्रतीत देते र दमे आत्मा $ (1, 
अन्तःकरण द अमेद्‌ बनसे बुद्धे कषा, मक्ता यद स्प धम्मं 
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शद स श्रात्म बोघः- 
भ्रमसे श्रासमा्मे प्रतीत होते ह । इससे जीव स्पे अपने भे बान- । ` 
कर मै श्चा मद्रा श्स प्रक्र अम मेपशदै। 


रज्जुः सरपबदासानं जीवं ज्ञाता भयं वदेत 1 | ` 
नाऽहं जीवः परामेति ज्ञात चज्निभेयो भवेत्‌ ॥ २६॥ 


छन्वयः--यथा पुरुपः रज्जुःसपेवत्‌ भयं वदेव तथैव पुरपः ` 
, परात्मानं जीवं ज्ञात्वा मयं वहेत्‌ छदं जीवः न परात्मा इति ज्ञातं 
यो मवेत्‌ 1 


--जिप प्रकार लोग रस्सी, को अममे सो$ जान 

भप-भीत हशर दुःख पने टगतत ह उसी श्रफार अमवश आत्माश्च 

जीव मान दुःवी है । मे जोष नदीं न्तु परमासा ह 

न फेला ज्ञान दहेनेसे निभेयशे जाताहै, क्योकि सब दुःखों ¦ ` 
क्र छारण भ्रम ३ । ॥- 


श्रासाव मासयत्येको .बुद्धथादीनिद्धियाणि च! | 
दीपोधयदिप्खातमा जहैस्तेनावभास्यते ॥ २७ ॥ 


ध्रन्ययः--इन्दरि्ाणि बुद्यादीनि च एकः आ्रात्मा दीपः बटादिषव्‌ 
श्मवभासयति जडः तं. स्वार्मा न प्रवभास्यतं । 


भापा-जिप प्रहर दीप षटादरिको न प्रशशित कता है | 
उसी ताद्‌ एकी भमा सव इद्र्णश्ने चार बद्धयादिर्चे चो. 
प्रशित पवताद जड इन्द्रियादिश्नं षे आत्मा प्रञ्रशिव | 
नदीं होता। जसे इया पत्थर दोपङ्श्चे प्ररशित नदी इर | 
सकते । इसो रारण श्रातमा चैतन्य दे । मन बुद्धि अादिश्चे जानता । 
| ` 2] मन बुद्धि आदि जो जड़ ह भारमाञ्ने नदी नानतेई। 
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भापा-रीका-सहितः। १७ 


स्वबोधे नान्यवेभेच्छा बोधरूपतयाऽऽत्मनः । 
` न दपस्याऽन्य दीपेच्चा यथा खाता प्रकाशते ॥२८॥ 


न्वय-यथा दीपस्य अन्य दीपेच्छा न तथा भरात्मनः बोधरूप- 

तया खतो योघे न्य बोवेच्ा न यतः स्वात्मा स्यं श्रफाशते । 
भाषा--जिस प्रकार दीपक को प्रकाश कएने ॐ लिये दृसरे 

दीपक शौ अपेक्ता नहीं होती है । उपी प्रकार भ्रात्मा शो ओष स्प 
होने फ रण दषे ॐ ध ॐ अपेता नदीं होती । कर्यो 
त्मा तो स्वयं प्रश्यशित दै । 

अवतरण-आत्मा स्थयं रुक्त होता हुश्रा मी उसङ्े क्ति लिये 
श्रवण, मनन श्रादि दी वश्यता पडती ३ इसी फो स्पट कते है । 


निषिध्य निखिलोपाधीन्नेति नेतीति वायतः 1 


विदादैक्यं महावास्येः जीवात्मपरमासनोः ॥ २६॥ 
।! न्वयः- नेति नेति इति वाक्यतः निखिल्लोपाधीन्‌ निपिध्य महा- 
५ वाक्यैः जीवात्मपरमारसनोः पेक्य विद्यात्‌ । 
1 भापा-नेति नेति इस वाक्य से सम्पूरं उपाधियां अ निपेष इरे 
॥ तत्वपति आदि मा वाक्यां से जोव अ।र परमात्म! को एता करो 
{ जने भ्रौर आत्मा से मिन्नङ्त्यागश यानी भ्रात्मा से भिन्न 
1 प्म ज़ शौर अनित्य समे । इस प्रञ्मर स्थूल, दम श्रौर श्राय 
{ मरण रूप नामरूपात्मऱ जगत्‌ को अनित्य जानने ॐ अनन्तर्‌ इन 
| महावाक्य से जीव भीर परमारभा फी एश्ता शो जाने । उप एता 
1 स्पीज्चानको दी एक्ति का इरण बततेष््‌। “धह ब्क्मतू ई" 
| यद जीवात्मा ब्रहम है, परज्ञान ब्रहम हे, प॑ ब्रह ई । श्र मदा- 
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२८ | श्रात्मबोध ~ | 
गयौ ई ख्छताओश्ञान प्रर यहे ‰, दोनों षर जह 
वाच्य वाचक भार से एक अथं में यतेते टं उसङ्ा २ 
कहे ह । नौर वास्य उसको हते ह॑ निके शब्द ॒फ उचारण 
रते ही ज्ञान दो लैसे देवदत्त े उचारण करते ही देवदत्त क, 
डौर वाच उसो ण्दते हं जिह उबारण.से पदाथं जाना जाय|. . 
देवदत्त शब्द अथात्‌ देवदत्त शब्द्‌ .भौर उसका वाच्य वाच 

भाव आदि सम्बन्ध ई । वह सम्बन्ध तीन प्रकार छ . दोता दे-- 
सामानाधिकरण्य, विशेषणविशेष्यभाव, लच्यलकण भाव, उम - 

सामानाधिकरण्य, युल्य सामानाधिद्रण्य अचर बाधसामानाधिद्र 
भेद्‌ से दो प्रक्र स है बिष चस्तुका जिष्ठ वस्तु कै साय सदेव 
अमेद्‌ हो वह परख्य सामानाधिकरण्य 1 जेते लोदे ॐ इश्डे श 

लोहा रीर हथियार ऋ टटा हभ लोहा । ओर जहां क्षित भं 
छो बाधक अभेद हो बह बाधतामानाधि्करणय सैसे इथिश्रार 
नामरूप शे बापडर दोनों पूर्वोक्त रोह अमेद्‌ होता ३ । अथवा 
जह दो पदों श परस्पर भेद हो श्र स्थे एक हे बह बाधः 
सामानापिद्रणएय होता है । वैसे षट, कलशा यहं शब्द भेद हे 
पर्‌ भी गृचतिश्स्य ल्य एक ह । अथवा सोऽयं देषदत्तः य 

मं षः चयं देवदतः यह तीन ए द । उसमें स. पद्‌ उक्र परो 
. काल में दृषएटश्म बोधक ई श्नौर अयं यह एद वर्तमान आस 
घोधक हे 1 एमे. दोनों पदों च मिन २ श्रथ दै। पन्त 
पो शा तात्प्यं एक देवदत्त मे द । इससे देशश्मल सपं िरेपयं 
क़ परित्याग से देवदत्त स्प पिडमात्र आ पोध होता ह। शी 
श्रश्यर त्त्वमसि आद्रि मद्र्राक्यां मे परोक्त रादि विश 















भ्रापा-दीका-सदितः। १8 
पिशिष्टि चेतन तदद का वच्य अथं ३। थार अपरो आदि 
विष प्रिशिष्ट चेतन चं पद श वाच्य अ्र्थंहै। इन दोना षदं 
का थथं मिनन २ थोर तात्पयं शुद्र चेतनफे विप्रय भं३। 
इससे परोक्त अपरो आदि विशेषणो के त्याग से चेतन सूप अर्थं 

` . मे दोनों का सामानाधिकरस्य दे । यह मामानापिङ्धण्य प्रथम ३ । 
ओर इसा विशेपण विशेष्य भाव सम्बन्धं यद ३ § नेसे सोऽयं 
देवदत्तः यहाँ सः अयं ये षद ह। देवदत्त पदे विशेषण है 
' छ्मौर देवदत्त रिशेष्य ई ओर ये दोनों अपने पने देशश्मल सूप 
अथं शे छोडकर देषदत्त फे सस्प जो योधन करते ह । इसी 
। प्रद्यर तत्वमसि आदि महाबाक्यों मे भी तत्पदश्च अर्थं परो 
। शमादि. विशेषण सहित चेतन ह विशेषणां क त्याग दोनो 
सिह षद भे सापानाधिद्रस्य £। तीसरा सम्बन्ध ल्य 
। लत्तण भाव ई नेसे सोऽयं देषदत्त यों से अयं.इन दो पदो से 
| देशक्षल रादि विशेयणां भे छोडकर देवदत्त माघ्रका गष होता 
१ है। इसी प्रश्मर तमसि आदि महदावराव्योमंमीत्यदश्च ` 
| शर्धं अष्टितीय-परोक्च व्याक चेतन ई भौर त्वं पदरका धर्थं 
| सष्टितीय-अपयोचच परिच्छिन्न चेतन ई । इने भिश्दध घर्मो सो त्याग 
दुर एक चेतन जो विश्ड घमं रदित रुच्य अथं ह उसश्च बोध 
„५ होता है । दस प्रकार पूर्वोक्त तीनां सम्बन्धो से ठच्रणा ॐ ढारा 
। जीव शौर त्रप्म फी एकता सिद्धं होती दै । शरीर ह लचणा जहत्‌ 
५ अनजटत्‌ जहद्जद्‌ भेद से तीन प्रञजर दीदे जेमे गंगा में षोषु 
^ यानी अ्दीरां क गोवि । यदा गंगा मं ग्र का होना अस्म 
& ६ षति गाप क अपने प्रवाद स्प अर्यं षे चोद तीर 
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१ 
२० सात्मवोधः- | .“ 
मे लक्षण होती दै! ९ जहां पद व सम्पूखं अथे 
लोद्दे लक्षणा है श्नौर मदावाश्यों मे चेतन रूप अधं 
श । इससे अर्थं ॑का त्याग न होने से जहत्‌ लणा 
नहीं हो सती ह (रुणः धावति" यहां लार रंगे दोगा 
असम्मव ई इससे अरुण पदी लाल धोड़े मे लक्षणा दे या 
अरुण पद ड अपने लाल स्प रथं फे न छोड कादं 
घोडे मे अजहत्‌ लक्षणा होती हे । क्योकि जह अपने श्रथ 
करो न छोड़कर प दूसरे अथं को एदे वँ अजहत्‌ लवणा होती 
द । यद लवणा भी महावागयों मे नहीं हो सङ्ती हे र्यो ' 
उनमे सम्पू वाच्य भरे का प्रण नदीं हो सक्ता श्रौर ज 
किन्चित अर्थं श्च त्याग श्रौर ञ्चित्‌ फा ग्रहण होता है बं प 
जहदजहद्‌ लदणा समी जाती ह 1 यही लचणा महावाक्यो प । 
इ प्रहार ॒षटती ६। जपे सोऽयं दष्रद्तः इख वाक्य में देश ` 
फमल श्नीर पृष्ट कृशश्च त्याग है पिण्ड मात्र देवदत श्च ग्रहण ६ : 
पसेही त्तमि श महावाक्यो मे समष्टि, व्यि, स्पृह्‌ 
घच्म श्ादि बिश्दध त्याग कर व्यापक अखण्ड चैतन्य : 
मात्र फा जददजहत्‌ छचणा से बोध होता ै इसीढो भाग त्यां , 
लच्णा भी कहते ई । 4 
आविकं शरीरादि दृश्यं 1 ॥ : 


2/4. १8 ~, रीय 4 


प्रीं 


एतद्विलक्षणं विन्यादहं बहयति निम॑लम ॥ ३० ॥ 
व 3 


मापरा-अव्दासे इन्त जो शरीर शादि जड़ दखते ६ 


सापा-रीषा-सदितः। २९१ 
उने पानी फ भुदूषुदे ॐ समान नाशवान्‌ जानना चा्टिये इनसे 
| विलक्ण निर्मल पिश्मर रदित जं ब्रह्महै वी भँ रेसा 
समश्ता चाहिए । प 
देदछन्यलाज्न मे जन्म जराकाश्यलयादयः । 
शब्दादिविषयेः सङ्गो निरिन्धियतया न च ॥२१॥ 

प्रन्यः-देहान्यत्वाव्‌ से जन्म जराकाश्यंलयादयः न निरिन्दरियतया 

। च शब्दादिधिषयैः सङ्गः न । 
मापा जीव त्रह्न दी एकता श्रे शि प्रद्मर मनन 
| करना चाद्ये उसी छो बताते हं । | 
| शअरवतरण-स्थूल शरीर छद्म शरोर से भं अलग ह| श 

कारण मेरा जन्म बुषा, मरण रादि नहीं हं । यानी मके षा 
। पिपासा आदि भी जोदेदके षम वेमी नहीदं क्यङि 
शानन्दरप ई । पं इन्द्रियां से रहित ह, इमरिये शब्दस्श्शौ आदिं 
गुखो पते मेरा संग नहीं दै में निर्मल व्रह्म ह। भपप 
जानना चाहिये । ` | 
| अमनस््ान्न मे दुःख रागदवेपभयादयः । 
| अप्राणो ह्यमनाः शर इत्यादि शरतिशासनात्‌ ॥२२॥ 


भन्वयः--अमनस्वाद्‌ दु्खरागदेपमयादयः प्राणः श्रविशासनात्‌ 


शुध्रः | ०१. = ॐ 
मापा मनसे भिन्न द। इत रण, मर मे दुःख राग 
ह छप मय आदि मन ॐ शो भी धम्मं नही हं -अर प्राणों सं मिस्र 


| ह इसलिये भाण दढ धर्म्मं भी तुषा पिपा भादि दम मं नदी ईं 1 
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 कमोभी नाश नहं दता, निर्थिक््पह। यनीदम मे शिवी | 


॥। 
# न 


4 ५ 


+ १ 


१ निगुणो निष्क्रयो नित्यो निर्विकल्पो निरञ्जनः । 


` मान दै बद मे नदी ६। निविद्मर ह यानी विश्चर ते. रष्व! 
` ` ह । निराक्षर ह यनि मे कई माश्चर नही ह । नित्य धक है 


ह्निमी प्रद्र स पल मुभे नदी हे । 
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२२ ५ ्रातममवोधः- | 
रतिरथो फे कथनायुसार परमातमा प्राण से भिन्न है ओर मनसेभौ। 
शुभ्र यानी अविद्या ॐ मल ते रहित है, सचिदानन्द निर्विश्यर र। 


एतस्माजायत्‌ प्रण॒ मनः सबाद्द्रयाण च । 














च 
1 # 


` खं वाय्ज्योतिरापश्च परथ्वी विशखस्यधारिणी ॥३३॥। ` 


छन्वयः--भ्राणः मनः स्वेन्दरियाणि खं वायुः व्योत्िः भ्रापः विशस्य | 
धारिणी प्श्य च एतस्मात्‌ बाणः जायते । 


माप-प्राण मन्‌ स्र इ्द्यां रामश वायु व्योति जल संघार । 
को धारण करने बाली पृथ्वी ये सम्‌ उसी व्रक्ष से उत्पन्न हते ई । 


निविकारो निराकारो नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः ॥३४॥ ` 


अन्वयः--श्रहं निरु णः निष्यः नित्यः निर्विकल्पः निरंजनः।. 
निव्रिकारः निराकारः नित्यमुक्तः निर्मलः रस्मि । च. 


` मपरा-मं गुणा स॒ रहित द्र यानी मायाकेजोजोरागदष्‌ 
दिक गुणरये ग्रमे नही हे। निष्किय ह । द्रयात्‌ हममे {` 
शी प्रकार कौ क्रियार्थं माया त नदीहं1 नित्यह। मेरा 


ग्रकर संकल्प में विश्न्प नीह! निरंजन यानी माया जो 


यानी भद लोम आदं बन्न से चटा हभ द । निर्मल दं यानी । 


त्न 1}: 


मापा-टीका-सदहितः। २६. 


यदमकाशवत्सवं वहिरन्तगेतोऽच्छतः । 

सदा स्वैपमःशदधो निःसंगो निभ॑<।(ऽचलः ॥ ३५ ॥ 
श्रन्ययः--अद सदा श्राद्ाशवत्‌ सवं षटिरन्तगेतः खदा सवे समः 

। श्रच्युतः शु .णःसंगः निमलः अचलः अस्मि 1 

भापा--में सव्र समयमे आश्मश क तल्य सब्र फे यानी जड ` 


| श्य पदार्था फे मीतर व्याफ़ ह रीर सवर से भिन्न श्रथात्‌ शती ` 

| में नहींहं। यदि रेसादैतोसव्रकेनाश हो जाने ए तान्न 
+ भी नाश्च दो जाना चाहिए, ` एसा नदी क्योकि म थन्युव ह । 
यानी मे कभी च्युतनष्षी होवापेरा मीनाश नद्यं दत्र द 

। क्योकि म चष्ष्ठिनस्पद। ` । 
| नित्यशद्धिमुक्तेकमखगडानन्दमहयम्‌ ॥ 


1. स॒त्यं ज्ञानपनन्तं यत्पर बह्यारमबठत्‌ ॥ २६ ॥ 
| --यत्‌ नित्य्चुदधविमुकतेकम्‌ भखरुडानन्द्म्‌ दयम्‌ सत्यं 


























| ज्ञानम्‌ श्रनन्तम्‌ परं ब्रह्म तव्‌ खहमेव । ` । 
| मपा मं नित्य यागी तरि्चल में बाध रहित ह । लेसा $. 


 ( नित्योनित्थानां चेतनं चेतनानाम्‌ शच बहूनां यो विदधाति 
| फममान्‌ ) । इत्युपनिषत्‌ । शद्ध यानी-अविद्या यस्मिता, राग, 
| प, अभिनिवेश भादि से रदित दने क भरण शद्ध चान सरूप । 
| (करवत ज्ञान मात्र) विग्रक्त-यानी बन्धन रदित, एर यानो 
। सजातीय विजातीय स्वगत भेद ररित अखंड यानी प्रिभिध 
। परिच्छेद रहित । ्मानन्द यानी -युखघ्ठस्य । श्रद्रय यानी ए 
{ . १ देण, मल, यस्तु, स्वरूप । ` 


~ 1 
क, 
त च + व 
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२४ - श्रात्मबोधः- ॥. 
प्रथ, इस प्रकार जो सत्य अर्थात्‌ सवेदा भासमान ज्ञान नै 
बोध स्वरूप अनन्त यानी व्याप इस प्रर जीवात्मा षर 
भातमा ने सोचे । ¦ 
एवं निरन्तराभ्यस्ता ऋयवास्मेति वासना ।॥ ` 
 इरत्यविद्या विनतेपाननागानिव रसायनम्‌ १ २७ ॥ 


न्वयः अहम्‌ ब्रह्म एवास्मि एवम्‌ निरन्तराभ्यस्ता वासना श 
विक्षेपान्‌ हरति रसायनम्‌ रोगानिव । 


मापा--पूवक्त रकार से निरन्तर श्रभ्यास को हर ‹ म” ज 
ह यह वासना भ्रषि्या विक्षेप आदिश्चे रोगों छे रसायन शरी 
त्रह नाश कर देती है । 


वरिषिक्तदेशे आसीनो विरागो बिभ्तिन्दरिः। ` 
भावयेदेकमात्मानं तमनन्तमनन्यधीः ॥ ३८ ॥ | 


अन्वयः--विरागः विजितेन्द्रियः अनन्यधीः बिविक्तदेे आसीना १ 
नन्तं पकं ्राःमानं मावयेच्‌ । | 


माषा--द्नव स्यान मे बड हा वैरग्ययुकत नितिन 
अनन्पधी शर्यात्‌ आत्मत सकर पदार्थं शान से रहित साधर पुर 
केवल उस ¦ पूर्वोक्त ) विधु आत्मा डी भावना ( चिन्ता ) फर ॥ 
थालन्येवाखिलं दृश्य प्रविलाप्य धिया सुधीः । 
भावयेदकमातानं निमेलाकाशवत्सदा ॥ ३६ ॥ | 


छन्वयः- सुधीः अखिलं रश्थं धिया भ्ात्मनि एव परधिलाण्य (| 
भात्मानं एकम्‌ निमंलाकाशबत्‌ भावयेव्‌। ५ 








^, 


९4 | | ह, ध 
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2 मापा-टीका-सदितः । २५ 
भाप स्यति विहित वधम धर्माभ्चषठान से जिद 
बुद्धि निमेल हो यई ६ वह साधक अपने आत्मा मे ही मिल 
( सम्पू ) मिर्र्प ्रप्च को ज्ञान से विलीन दर आकाशवत्‌ 
सवेव्यापफ़ ओर निमंल केवल आत्मा शी दी भावना ॐ । 
भाषना आ स्प इस प्रक्र है जैसे $ बृष्टि होने एर प्रथ्वीभे 
अनन्त घाते उत्पन्न होर ग्रीष्म श्तु में यं के ताप से भसम 
होकर बीज सित पि भी पृथ्वी मे विलीन हो जाती दउस 
समय पृथ्यपरा्र ही दीखती है, उसी प्रश्नर व्याप आत्मा घे 
उत्पन्न यह दृश्य ८ संसार ) पने अपने शरण मे विलीने हो 
{ जाता हे उस समय केवल आत्मा ही साधक दी ज्ञान द्मे रद 
| जाता हे, उसी आतपा की भावना टे । 


| नामवणोदिकं सर्वं विहाय परमार्थवित्‌ । 
। परिप्रणचिदानन्दस्वरूपेणावतिष्ठते ॥ ४० ॥ | ( 
























अन्वयः-परमायंबिद्‌ नामवणादिकं सं विहाय परिपृण- 
॥ बिदानन्दस्वरूपेण भ्नवतिष्ठते । 

॥ भाषा परम अथं यानी ( मोद ) पे जानने बोला साधक 
नाम अर्थात्‌ विषिध संज्ञा (वशं) यानी राह्मण चत्रियादिक 
( सव्र को छोड़ फर परिपूं यानी व्याप सव॒ जगह रहने बाया सुब 
| जानने वाला चिदानन्द स्वरूप बनकर रहता है । अर्थात्‌ ब्रह्म ए़ी 
| समावि जब साध दो होती । तप्र नतो शोर जाति न को 
| नाम रहता, अपरिच्छिन्न आत्मज्ञान का अनुमव इता ईं । 


| ज्ञात्‌ ज्ञान ज्ञेय भेदः परामनि न वियते । 
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२९ ्मासबोषः- 


विदानन्देकरूयतादीप्यते स्वयमेव हि ॥ ४१॥ 


न्वयः- परात्मनि श्नात्‌ ज्ञान ज्ञेय भेदः नं विद्यते दि परा. 
चिदानन्देकरूपत्वाच स्वयमेव दीप्यते । | 


भपा-समाधि दो प्रकार दौ होती है, सविश्ल्प यौर निवि 
कल्य, सविङन्य समाधि मं यदपि ज्ञाताज्ञय, फान्ञान रहताहै 
परन्तु निविकल्प समाधि में परमात्मा $ सिवाय उसमे ज्ञाता, 
य, ज्ञान द्य प्रतीत नही होता क्यो चिदानन्द खरप होने षै | 
वह्‌ स्वयमेव्‌ प्रश्मशित होता ह । 


. एवमालमारणो ध्यानमथने सततं कृते 1 ए 
 उदितावगतिञ्बाला सवा्ानेन्धनं दहेत्‌ ॥ ४२ ॥ ` 


। 
अन्वयः--एवं त्मा श्रौ सततं ध्यानमथने ते उदिता श्रव .| ' 
गतिः ज्वाला सर्वाऽल्ानेन्बनं दहत |; 


भाषा--इष्‌ प्रश्मर आत्मा स्पौ पररणौ ( यन्न मे आग निका. 
ठे दी ए लकी होती ए निम्ने मथनदर भाग निद्या > | 
४ सवया ध्यानस्य फै मथन दने पर निकली हुई अभि सब |: 
अनान्‌ सूपी दन्धन फो बल्ला कर मस्म र देती दे। ` 9.4: 
रुणेनेववोधेन परयै सन्तमसे हृते। (2 


तत॒ शओआआविभवेदामां स्यमेवांशमानिव ॥ ४३ ॥। 


। अन्वयः--पूवं सन्तमसे ते भ्रदणेन इव स्वयमेव चोवेन आरमा। 
` श्ंशुमानिवे भावरिमपेत्‌ 1 


।  मपा-श्रवयं मे अपने उदय क पले अपने अरुण |= 
। ` (काठ ) श्चिणों मे अन्धश्मर हो दूर ए देता ३ ` उषी प्रम्‌ ए 





भाषा-रीका-सदहितवः। २२७ 
फ तरह अत्मा भी हते अपने ( प्रोष ) यानी त्न रश्मि 
से धज्ञान स्पी अन्धश्चर को दूरकर फिर प्रकाशित होता ३ । 


| आतमा ठ सततं प्राप्ोऽ्वप्ा्यवदविदयया । 
 त्ाशोऽग्रघवद्धाति स्रकरठाभरणं यथा ॥ ४४ ॥ 


भन्वय---ग्रारना सततं श्राप्रः श्रपि तु अविद्यया यप्राप्यवत्‌ माति 

। तननारो यथा सखकफष्ठामरणम्‌ । 

| भषा-म्ासमा तो ज्ञानक दाराः निरन्तर प्रप्र ३ लेक्चिनि 

| अज्ञान फे करण अप्ताप्त ॐ वरा्र है । यानी मालूम होत। वै 

| नही प्रप्र है । परन्तु अज्ञान ॐ नाश हयो जाने पर प्राप्त के समान 

{ शसा मालुम होतार &ि फोर पते गते री मालाश्च भममें 

+ पड्क़र भूल गया पिरि भ्रमे नाशहो जनि परमिक् गया ` 

| एसा कहने लगता दे । 

| स्थाणो पुरुपबदभान्त्या कृता क्हयणि जविता । 

| जीवस्य तालिके रूपे तस्मिर्‌ दृष्टे निवतेते ॥४५॥ 

1 . _ -अन्ययः-धरान््या स्थाणौ पुठषवत्‌ जीवता छता ब्रह्मणि जीव्रता 
तस्मिन्‌ तालिके रूपे दष्टे निवर्तंते । 

1. -भापा-घ्रमवश शच $ घुत्ये मरं मदभी दं एसा गर गार 

। से देषठङर घुत्था ३ रेवा इंडत। ह उपी प्रशषर अघ मे “नीव” 

(ख भो भाव जान पश्वा है चति जीव श्र ओ सत्यरूपह उप ` 
चानन प्र्‌ जीव श माब दूर हौ जाता टै । ` 























२८ श्यात्मवोधः- 


अहं ममेति चाज्ञा बाधते दिम्भमादिवत्‌ ॥ ५४६ ॥ 


न्वयः-तत्वस्वरूपाऽुमवाव्‌ उतपन्न ज्ञानं भञ्सखा दिग्धमादिवद्‌ 
अहं मम इति ज्ञानं तावदेव बाधते यावत्‌ ज्ञानो न भवति । | 


भापा--तत्वस्वरूप क॒ अनुभव हो जाने पर . यानी जव ठम 
बही हो ( तत्वमसि ) इसके अभ्यास से जीव ओर ब्रह्म की एकता 
हो जाने पर उषी से प्रगट हए ज्ञान से शीघ्र ही दिशाब्मो ॐ भम्‌ 
तरह से “मे” ओर “भेरा” यह अज्ञान्‌ मिटकर शद्धरूप दोखने 
रगता हं अथात्‌ “अर्हं” “मम्‌” यदह अज्ञान तमी तङ बाधा करतां 
ह जब्र तङ ज्ञान नहीं होता ३ । | 


सम्यग्‌ ज्ञानाय योगी स्वासन्येवासिलंस्थित्‌ । ` 
एक च सवेमातमानमीचते ज्ञान चलप ॥ ४७ ॥ 


धन्वयः- सम्यग्‌ विज्ञानवान्‌ योगी ज्ानचश्चुपा अखिलं स्वात्म 
एव स्थितं सवं एकं त्मानं ईते । 


-- योगी अथात्‌ निश्चयात्म ज्ञान ब्राला पुरुप ज्ञान ढे 
दष्ट घे पम्पृणं प्रप॑च के अपनी अत्मा मे स्थिव श्नौर सब क 
एक ही आत्मा वाला दोखत्रा द 1 
आलेदं जगत्सर्वं आमनोऽ्यन्न वि्यते। 
मृदो यददधटदीनि खासानं सभमीक्तते + ४८ ॥ | 


अन्वयः-- दरद्‌ घटादीनि मृदः तथा इदं जगच धारमा एव भात 
अन्यत्‌ न विद्यते भतः सवं खवात्मानं ईचते 


भापा-- जित प्र्षर धट, मट, प्रभृति जितनी मृति श्च 
वनौ हृद चीजे सतिश्र सेमि् नदीं डिन्दु मृतिश्च च 


(+ ॥\/(111111९5]111 5118\/811 \/2/8/185) 0661011. 01011260 0४ ९6240 
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`| = व माप(-रीका-सदहितः। २8 
| ह । उतो प्रर इष सम्ूं जगत्‌ क उपादान सय अता 

५ हे। त्मा स सिन छं भी नही हे । योगी पु जगत्‌ र 

| आत्मा रं विभिन्न नहीं जानते हे । 

| जीवन्युक्तिस्ठ॒ तद्िदार पूरवोपधिरुणास्यजेत्‌ । 

/ सतिदानन्दरूपलाद्धमेद्मरमरकीखत्‌ ॥ ४६ ॥ 


अन्वयः- जीवन्मुक्तिः तद्धिद्धाद पूर्वोपाधिगुणान्‌ त्यजेत्‌ भ्रमरः 

| कीटवत्‌ सचिदानन्द्रूपत्वाच्‌ मवेत्‌ । ` ` 9 

1 भापा--्हते जो जीव शौर ब्रहम श्रे एछता डो समाधी कदी 

| है उसङ्ञो जानकर जीवन्धुक्त पर ठो पहते ॐ उप्पियां क गणां 

| भ्नेखोडदेादे। नैते भृङ्गी (एक की है) अपने षरमें ` 

किसी के बच्चे शो इ।लकर भित भिन्न इते इते भृङ्गो यना 

| हाता ई । उसी प्रकार तत्रमसि.इष महवक्य प॒ अनुष्यान्‌ 

| करते २ घरदज्ञान क साथ भो सचिदानन्दस्टप हो जाते ह । 

| पलां मोदाणंवं ला या राक्तसात्‌ । ` | 

| योगी शान्तपमायुत्से ह्यासारामोभिनायते ॥५०॥ । 

। ` अन्वयः योगी मोहासंवं वीत्वा रागद्रपादिराखाय्‌ हत्वा शान्त- 
| 






। समायुक्तः आत्मारामः अमिजायते ॥ 

मापा योगी मोदरूपो सुर श्च एर शफे, रालघ रूपी राग 
| देप ्ादि शच नाग शके शन्ति, दया, शान आदिं भो ले 
५ घय विराजता ई । सैम रामचन्द्र सदर ला क राच रो 


) 


४ 
. ¢ ` 


| मार इर मनौ वर्गो" के साय विराजमान हए ये । 


| 

(र र. । 
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३० ` प्रालयोषः- - 

बाह्यां नित्यएखासक्ति हिताऽऽत्मसुखनिव्रेतः । ¦ 
धटस्थदीपवत्छच्छः स्वान्तरेव प्रकाशते ॥ ५१॥ 
, अन्वयः-बाद्यां निस्यसुखासक्ति दत्वा श्ात्मसुखनिदरेतः स्वच्छ 
सन्‌ स्वान्तः एव घटस्थदीपचनव्‌ भ्रकाशते । 4 

भापा- बाहर कौ इन्दर्यो क अनित्य विष्य सुख फो 

अर आत्मा के सुखमं ही रमण इर स्वच्छ दोढर अपने अन्तः 
मदी बट के भःतर दीप के समान प्रकाशमान होता है 1 


उपाधिस्थोऽपि तदर्भने लिपौ व्योमवन्मुनिः । 
सवेिनमूढबतिथदसक्तो वाटुचरेत्‌ ॥ ५२ । 


छनन्वयः~- मुनिः ठपाधिस्थः पि तद्वः न लिप्तः व्योमवत्‌ सर्वविरं 
तथापि मूढवत्‌ तिष्ठत्‌ भसक्तः वायुवत्‌ चरेत्‌ । ॥ 


भापा- मनि तत्वमसि इ महावारय का मनन एने वालं 
उपाधियों फे भीतर रहता हा भी उपाधियां फ सुखादिकं पर्भो ए 












< 


कात, ते ग मे ज ए भृत र ६ प॒ सत 
नदी होता, सव होता हुमा भी मूं ॐ समान व्यवहार श 
फमाऽ्लुसार उपलब्ध विपां भृ लीन न होढ वायु समान विचरे 
नेसे वायु सुगन्ध दुगन्ध सब स्पशे छता हआ मी उसमे आपरि 
न। रखता हुश्रा विचरता है, उसी प्रश्मर योगी भी विपयासि 
त्याग फर्‌ थपने स्वस्प से वरिषरे | र ¦ 


, अयाभिव्रिलयाद्िष्णो निर्विशेषं विशेन्युनिः। । 


-0. ॥॥५110॥811 2118८811 \/8/8/185। 06101. 01011260 0\/ 66810 
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पा-दीका-सहितः। ३९१ 


अन्वयः--यथा जनन जलं व्याम्नि वियत्‌ तेजसि तेजः तथव जुभिः 
उपाधित्िलगराच्‌ विष्णो निर्विशेषं विरोच । 


मषा--जंम जज्ञ मं जल, यानी वपां का जल गतिर्या मे मे 
्र॑यह कर चलता द्यौर्‌ नदी में भिलक्रर नदी ह्म रुप वन जाता ड । 
एम हो आन्नश में आशं यानी जसे षटाश्चश षट सूप अपनी 
उपाधि. टूट जाने प्र चाश्नश मे मिल जाता है तेज से तेज यानी 
\ दीप्र से आग वनने एर बह भा श्नाग मे मिल जता ३ । इी ` 
भदमार युनि सनन काले बाला योगी शरःररूओ उपाधि ङे न रहने 
प, व्याप रूप त्र मे सम्यणं सूप से लोन ह जाग है । 


| यजल्ञाभान्ाऽपरो लामो य्सुखान्नापरं सुखम्‌ ! 
१ यज्ज्ञा्नापरं ` ज्ञानं तदब्र्यत्यवधारयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 


अन्वयः-यज्ञामाच्‌ भरपरः लामः न, यत्पुखात्‌ अपरं सुखं न, 
सय॑ यज्तानाव्‌ अपरं ज्ञानं न, तव्‌ शर्म इति भवधारयेत्‌ । 

१. भपा-निष लाम पे दसरा लाम न्च, जिस सुख के 

| - पर दूसरा सुख नही, जप ज्ञान $ पर दूसरा ज्ञान नी, उसी शो 
॥ च्ञ रूप निश्चय करे । ब्रह्मज्ञान से बर रोर ज्ञान नदी 

| षयोक्ि सम्पू शज्ञान के नाग होमे पर्‌ रदन्नान होत दै । लाम 
¶॥ थार सुब मी उससे फे दृपरा नह| 


त यदुदषट्वा न परं हश्यं दुमूला न पुनरमबः । 
| यजाता न परं ज्ञानं तदव्रह्त्वधारयेत्‌ ।॥। ५५ 


{ _ .भन्वथः--यत्‌ द्रा पर दश्यं न, यदूभूत्वा पुनभैवः न, यस्लात्या परं 
|| शन न तच्‌ ब्रह्म दति प्रबधारथेव्‌ 1 । | 
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८. 


, अनन्तनित्यमेकं यत्तदुमरद्येत्यवधारयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 1 


३२ रातमवोषः- 

-मापा- जिसके देख लेने प्र दूसरा इ रखने को नदी 
जाता हे । ब्रह्म ॐ - देख लेने परः सारा जगत दिखने लगता दै || 
ब्रह्मरूप हो जानि प्र फिर संसार में जन्म नदी होता कषयो 
( न स पनरावतते न स पुनराघतते न घ्र पुनराबतते ) इस प्र, 
थुति हती हे । | 












तियेगष्वेमधः प्रं सचिदानन्दमद्रयस्‌ । 


अन्वयः--यत्‌ तियेक्‌ उध्व" श्धः सचिदानन्दं पृं ्रह्यं भ्रनन 

नित्यं एकं ब्रह्म इति भवघारयेव्‌ । | | 

भापा--जे पूरं परचम रादि चार दिशा मे उपर नोे| 

सुब जग सचिदानंद परिपू एक ही है उसे विभाय अर इह 

भ नदी, इष तरह ओ देश काल वस्तु & परिचि से हिव नियः 

एकं सजातीय विजातय पस्तु से भो रदति हे उपा शनो श्रहम 
एसा निरचय जने । ५ 


अतद्रवा्तिरूपेण बेदान्तेलंच्यतेऽग्ययष्‌ । ` 
अखण्डानन्दमेकं यत्तुब्हेत्यदधारयेत्‌ ।॥ ५७ ॥ | 
अन््यः--यव्‌ वेदान्तः भ्रतद्वपादृति रूपेण लक्षयते अर्य 
भसरडानन्दं एकं वद्‌ हय इति वारयेत । ॥ | 
 भापा-जो वेदान्त शाल् ढे द्वारा बह नी यह नीं 
इष पश्र समस्त भप पदाये शच निपेष रके जो दि ख 


¢ 

४ ३ मापा-टीफा-सदहिवः। ३३ 

ध निशिद्ध नदं हो बह उसी स्प मे लगित होता है । जो अन्पय 

॥ यानी दाश र्पान्तर रदिव है जो § श्रष्ण्ड यानी घतत्‌ आनन्द 
रूप टै ए स्वजातीय भेद रदित उसी फे प्र ्न मानना चादिए | 


अखश्डानंदरूपस्य तस्यानन्दलवाधिताः 
((नह्यायास्तारतम्येन भवन्त्यानन्दिनोअखलाः ॥५८॥ 


धयः-तस्य भ्रखण्डानन्दरूपस्य आनन्दलवाभ्रिताः भखिलाः 

जरह्याद्याः तारतम्येन भानन्दिनः भवन्ति । ¢ 

मापा--उस अखण्डानन्दस्वरूप ब्रह्म फे आनन्द स्च लवक- 
णि्मात्र लेशमात्र है । उमफे आश्रय से सम्पूणं ब्रह्मा्िङ देवता 
तारतम्य न्गूनाधि$ ्ानन्दयुक्त होते ह । ब्रह्मादिक देवतां श्च 
जो आनन्द है बह भी ब्रह्मनन्द्‌ के भवान्तर ही हे । योगी समा- 
धिस्य होकर उसी श अनुभव करते ई । 
ब तयुक्तमखिलं वस्तु ग्यवहारस्तदन्वितः। 
शृतस्मात सर्वगतं ऋय चीरे सपिश्वाखिले ॥५६॥ 
छअन्ययः--्खिते तीरे सर्पि इव तयक्तं धलिलं वसतु व्यवहारः 


| (तदन्वितः तस्मात्‌ ब्रह्म सबगतम्‌ । 
भाषा--जिष प्रदर दृष ॐ सगर अवयवो मं धृत अभेद रूप 


{से रहता ई । समस्त घट पट मट आदि बरत तथा व्यवहार यानी 
{पोलना चलना प्र २ति ब्रह से युक्त होते हं । इसरिये व्रह्म प्रय 
पदरायं मे सर्वथा व्या ३ । 


दीध॑मजमव्ययम्‌ ५५ 4 1 
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¦ अरूपगएवणख्यं ` तदत्रहेत्यवधारयेत्‌ ॥६०॥ 
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३४ प्रात्मयोषः-- ` ४ | 

-यव्‌ .भनगणु श्स्भूलं हसं अदोषं रज अव्ययम्‌ शल्म| 

गुणखवणौख्यं तच्‌ ब्रहम इति अवधारयेव्‌ । ` (@ 

--जो बस्तु न छदम है, न स्परे, न छोटा है, न्‌| : 

बड़ा ६, अज अथात्‌ उत्पत्ति रहित अव्यय रूपान्तर रहित रूप गुर्‌ ` 
तया ब्राहमण आदिक वणं से मिन ६ । इसको ब्रह जाने! ` 


यद्भासा भासतेऽकोदिभ्येयंत न भास्यते! `. 
येन॒ सुवेमिदं भाति तद्रह्यत्यवधारयेत्‌ ॥६९॥ ` 


अन्वयः--यद्धासा भ्रकोदिः मासते यव्‌ भास्यैः न भास्यते येः 
इदं सवे जगव्‌ भाति तदत्रह्म इति अवधारयेव्‌ ` । 
भापरा-चिसक्रे ज्योति से वनद्रमा, र्य, प्रभृति अहगं 
्रभमशित होते ई। जो अपन प्र्श॒से प्र्रशित ्ररगणों ३ ` 
सयं परञजशित नहीं होता बल्कि जिससे यह तम्र जगत्‌ रश्शिषं 
हो रहा ह । उसभ्न ब्रह्न जने | 


त भाप्तयन्नसिलं जगत्‌ । 
भरकारते बहिः प्रतपायसपिण्डवत्‌ ॥६२॥ 
भन्वयः--वद्िः प्रप्रायस । ॥ १ । 


जक्ष खिलं जगत्‌ भासयद्‌ स्वयं व 1 | 

मपा-लोहे आ गोला आगमे तपा दन | 
गोला के भीतर तया बाहर उष गोते कोभी 8 | 
ओर सख्यं मी प्रम्रशित होती रै उतो प्रकर बरक्च मी सम्पण 
जगत खे प्रकाशित करता हभराआप भी प्र्चशित होता 
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भाषा-रीका-सदहितः। ३५ 


जिस ग्रक्रं अगिनि गेक्ञे म व्याघ्र हे घ्रह्म भी जगत $ समस्त 
अवयवो से व्याप्त इ । 5३ स्थान नदीं जहाँ ब्रह्म न हो । 


जगद्विलक्षणं क्य बहयणोऽन्यत्र किंथन्‌ । 

बहमान्यद्धातिचेन्मिथ्या यथा मरुमरीचिका ॥ ६२ ॥ 
छ्मन्वयः-्रह्म जगद्िलन्तणम्‌ ब्रह्मणः न्यत्र किच्विन न चेत 

ब्रहमान्यत्‌ भाति सर्हिं यथा मङमरीचिकरा मिथ्या तया । र 

भापा--त्रह्म जगत्‌ से षिरक्षण हे ६. से मिन फल नही 

| ह । ओर जो ब्रह्म से भित्र भ्तीत होता दं वद लेसे मृग ठष्णा 

| सूरी दहैवेसे हो भग डे। श 

| दश्यते श्रूयते यद्यदुनरह्मणोन्यत्र तद्वत्‌ । 

| तलज्नानाच तद्ब्रह्म सिदानन्दमद्रयम्‌ ॥ ९ ॥ 

। द्यन्धयः--यव्‌ दश्यते यत्‌ श्रयते तच्‌ ब्रह्मणः धन्यत्र भवेत्‌ तच्‌ बरह्म 

| तत्वज्ञानाव्‌ सचिदानन्दं हयस्‌ । स) अ 

| आपा--ज देते ई भौर ओ पुनते हं॑वह तस स अन्य 

| नही ह यानी सम्पू रहम ही दै 1 बह त्रस स्लकञान घ ही सचिदा- 

| नन्द ओर श्रौत स्प से माता ई । 

| सवेगं सिदासान ज्ञानचर्खनिशच्ते । 

। अन्नानचछुरनैरेत भाखन्तं भायमन्धवत्‌ ॥ ६५ ॥ 


| अन्वयः ्ानचकषुः स्वगं सबिदात्मानं निरीरते, अक्नान चश्ुः 
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। ५ % 


| 
; 


रूप ब्रह्म देख पड़त। हे 1 अञ्चानी उस प्रकशमान भाता श्चे न 


देख सकता, जसे न्धा शय्यं शे नही देख सक्षता है | { 


1 


शवणादिभिरुदीपो ज्ञानाग्निपरितपितः । | 
जीवः सव॑मलान्युक्तः खणंबदयोतते स्वयम्‌ ॥६६॥ 


| -भ्रवणादिभिः वीतः ज्ञानाग्निपरिवापितः जीवः सष 
मलात्‌ मुक्तः स्वणेवत्‌ स्वयं योते 


भापा--धवृण मनन निर्दिष्याखन इन प्रशमरों से उत्पम्‌ ह 
शानरूपी अग्नि से युक्त जीव सव मलों से छट र अग्नि से 
हए सुं ॐ समान खयं प्श्ित होता । 


हदाकाशोदितो ह्यात्मा बोधभानुस्तमोऽपनुत्‌ । 


सव्यापी स्वधा भाति सई प्रकाशते ॥ ६७ ॥ 
४-पोषमानु ध्रात्मा $ 
सबभ्यरापी सवारी सवे प्रकाशते 6 वव भग ‡ 


मषा त्वमपि इत्यादि महावा्रयो ते नि | 

| 

रूपी त्मा रगं हृद्य ख भाश्नश मे उद्य हो शन्तःकरण । 

केतम को नाशताह। आत्मा सव॒ जगत में व्याप है । जगत्‌ | 


॥ 
, 4 
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¦ ह ₹९ दे । सुकन 
५ भमी प्रहशमानदै। न 
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¦ १ मापा-रीष्ा -खषिवः 1 2 षान -सदिव। ` - ७. 
| +£. सखाततीर्थं © = ध्क्रिय 

। 8 | | स्वा वं ती ४ र भजते विनिष्कियः 

` . स संवेवित्‌ सवगतो मृता भवेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
प _ अन्वयः-यः दिग्देशकालाद्यनपेक्निसर्वणं शीतरापि दे ट 
| निर्जनम्‌ सातमवीये विनिष्कियः अते स स अ 
। अगतः भवेत्‌ 1 । 
भपा--ज पुल शशा-पूवं, पथिपर आदिः देश~पर मालव 

| मग श्नादि, फाल -भूत, मबिष्य, वरतभान आदि फो अपेवा न 

, ऋक शीत उम्ण इनके नाशक नितथ ल स्वरूप माया के श्चर्यं 

| जगत्‌ १ मल से वक्त शद्ध शातमती. छो सब कर्यो घे छोड़ 
| ॐ सेवा रता ई बह सवं व्याप्त सव ज्ञता हरर अत स्पे ` 
| जाता ह। इपलिये धुयुद्ध॒पुस्मों शे आत्मीयं की अवश्य ` 
# संवा कटनी बादिए । 1. ( 
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0 
सब प्रकार की छपाई ं ॥ 
कोई भी पुस्तक, पत्र, पतिका, . १ 
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(^ 7 ^ 3. ^ -3 €<>4-46> | 
सन्दर # अच्छी # आक्र श ः 





नोटिस, निमंत्रणपत्र वगेरह पाठकों का ‰ । 
मन तव तक आकपित नहीं करता जब @ ¦ 
तक उसकी खपाई सुन्दर अक्षरों मं 7 । 


ओर खुन्दर ठंग से न हई हो। यह हं $ | 














तभी संभव हे जव छपाई का काम अच्छी ¢ ¦ 
तरह ओर सावधानी से हआ हां | ८ | 
हमारे प्रेस की यदी विशेषता ह 1 ६६ ` 
यदि आप अपना कोई भी काम 
| सुन्दर, आकषंक तथा समय पर चाहते 


ह ता पक वार्‌ निम्नलिखित ने प्ट 4 
इता या फ्र-व्यव्रहार कर । र | 
विनीत- । 


श्री विश्वेश्वर प्रेस, 


६१/१०१ बुलानाला, बनारस ! ‰% ` 
च > च > च >¬ 
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। विदया्ीं भाइयां फे लाभाय - ४ 
= 
वदान्त अर्‌ अ्सनल्ञान ८ 
भाषा तथा संस्कृत की पुस्तके! ` £ 
| भ्ीमद्धारावतगीता बड़ा भाषा टीका दोहायुक्त श्रन्वंय सित 


म्तेज कागज ८ पेजी साइज पछी जिल्द, मूल्य ३) 
भ्रीमद्भगवद्गोवा द्थौव्‌ 


छनन्य योगशास्र भाषा तिलक सहित मूल्य ३) 
” भाषा दीका पंचरत्न गुटका श्रसिल्द्‌ ।) स 
५ केवल सरल भाषा-मोटा श्रद्धर 
२) ४) 


पाठ-योम्य मूल्य 
भरीमद्भगवदु गीता छन्दो भं मूल्य ॥) ४ 
| योग वाशि्_ वैराग्य मुमुशरु दो प्रफटरण ( भाषा } २) {च 
श्रजुन गीता ।) ज्ञानमाला ॥) ओ 
नारद गीवा =) ज्ञानेस्वरोदय =) कु 
मीन गीता =) शिव स्वरोद्य १) र 
धाता चोध (2) दशन शाख संप्र १।।) ् 
तत्व बोध 1) गीत गोचिन्द सरोक 
पुस्तक मिलने का पता- ¢ 
$ , भृ वनाय माद वुक्सेलर, म ` 
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